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रामलाल कपूर ट्स्ट का. प्रकाशन  . 


' व्याकरणु-विपयक कुछ विशिष्ट ग्रन्थ . 
१. श्रष्टाध्यायी सूल--शुद्ध संस्करण । सं० श्री पं० ब्रह्मदत्तजी 
जिज्ञासु । मूल्य ०-७५ | 
` २. घातुपाठ झुल -शुद्ध संस्करण; श्रष्टाध्यायी के समान दो 
कालमों में छापा -गया है । अन्त में प्रत्येक घातु का गण परस्मँपद 
आत्मनेपद सेट्‌ अनिट्‌ के निर्देश पूर्वक विस्तृत सूची । मूल्य १-०० 
` ३. भ्रष्टाध्यायी - भाष्य (प्रथमावृत्ति) -श्री पं० ब्रह्मदत्तजी  - 
जिज्ञासु कृत । पदच्छेद, विभक्ति, समास, ग्रथ, उदाहरण और उदा- 
हरणों को सिद्धि, संस्कृत और हिन्दी भाषा में । प्रथम भाग १२-००. > 3 


. द्वितीय भाग १०-०० तृतीय भाग १०-०० ] जे | 


४. संस्कृत पठन-पाठन की श्रतभुत सरलतम-विधि--श्री पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रथम भाग ३-५०, दूसरा भाग ५-०० 


ग्न्य पुस्तकों के लिये बड़ा सूचीपत्र संगवावें 
ग्रन्थःप्राप्ति स्थान-- . 


१-रामलाल कपुर ट्रस्ट, २३२ माडल टाऊन, सोनीपत (हरयाणा) | 
२-रामुलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, गुरु बाजार, अ्रमृतसर । 


` ३-रामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, नई सड़क, देहली । 
: ,४-रामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, बारी माकट, सदर बाजार, देहली । 


५-रामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, बिरहाना रोड़, कानपुर । 
६ऽरामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, ५१ सुतार चाल, बम्बई । 


` ७-ऋषिरूप कॅमिकल.कम्पनी, १६० दादा भाई नौरोजी रोड़, बम्बई-१ 


स 


५ 


८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FN बै कर EY, र i शी... र ह 


84 


जनत "पा त त्री य्त्तव्नार्‌ ATEN त क? > 


| एना द ऊ०न कणि ra पभ] opp gr eneg Rd व्यक्त. 
30 २२०६ ५६ 2 


ज्लिनीय “ल्प बरो SS em 
भूमिका 

धुभ को इस पुस्तक का प्रकाश करना श्रावश्यक विदित इस 

लिये हुआ है कि श्राज कल देवनागरी वर्णो के उच्चारण में बहुधा 
जो जो गड़बड़ हुई है उस उस को छोड़ कर यथायोग्य वर्णो का 
उच्चारण मनुष्य करें। जैसे ज्ञा, इस में जभ्‌ +म्रा, ये तीन 
श्रक्षर मिले हैं। इन का उच्चारण भी जकार जकार श्रौर आकार 
ही का होना चाहिये, किन्तु ऐसा न हो कि जैसे दाक्षिणात्य लोग 
ग्रर्थात्‌ द्राविड, तैलङ्ग, कारणाटक श्रौर महाराष्ट्र दनान, गुजराती 


लोग ग्यांन और पञ्च गोड ब्यान ऐसा ग्रशुद्ध उच्चारण श्रन्ध-पर- 
म्परा से वेदादिशास्त्रों के पाठ में भी करते हूँ । ऐसे ही पञ्च गौड़ 


७ प्रायः ष के स्थान मेंसका ग्रौरं कोई कोईख का और य के 


स्थान में ज का उच्चारण करते हैं । वैसे ही बङ्ाली लोग-ष भ्रौर 
स॒ के स्थान में भी श का उच्चारण किया करते हैं । यह भ्न्घ-परस्परा 
नष्ट होकर शुद्रोच्चारण की परम्परा होनी योग्य है। 


ग्रौर जैसे पाणिनिकृत शिक्षा में तिरसठ शक्षर वर्णमाला मैं 

माने हैं, उनकी गणना पुरी करने के लिये कई एक लोगों ने (क्‌ं खुं 
गुं धु) इन चार को यम मान के. तिरसठ अक्षर पूरे किये हैं । भला 
हां विचारना चाहिये कि जब पूर्वोक्त यम हैं तो (चूं छं जू भं टु 
दु) इत्यादि यम क्यों न हों ? और जो कोई कहे कि (पलिक्क्नी, . 
चख्खूनतुः, जग्गूमिः, जघूघूनुः) इत्यादि में (क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌) ये वर्ण 
यम! कहाते और प्रातिशाख्य में भी प्रसिद्ध हैं, तो बया इस बात 
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को घे नहीं जानते कि वे वर्णान्तर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि के 
तो कवर्ग में पढ़े ही हैं । 


तथा भ्रपाणिनीय शिक्षा कों पाणिनिकृत मान के पाठ किया 
करते और उस को वेदाङ्ग में गिनते हुँ । क्या वे इतना 
भी नहीं जानते कि ग्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं सतं यथा 
अ्र्थ--मैं जैसा पाणिनि मुनि की शिक्षा का मत है वैसी शिक्षा 
करूंगा । इस में स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रन्थ पाणिनि मुनि 
का बनाया नहीं, किन्तु किसी दूसरे ने बनाया है। ऐसे ऐसे भ्रमों की 
तिवृत्ति के लिए बड़े परिश्रम से 'पाणिनिमुनिकृतशिक्षा' का पुस्तक 
प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण 
विद्या की शुद्ध प्रसिद्धि करता हूं कि मनुष्यों को थोड़े ही परिश्रम 
से वर्णोच्चारणविद्या की प्राप्ति शीघ्र हो जावे । 


इस ग्रन्थ में जो-जो बड़े भ्रक्षरों में पाठ हैं वह-वह पणिनिमुनि- 
कृत श्रौर मध्यम श्रक्षारों में ग्रष्टाध्यायी श्रौर महाभाष्य का पाठ 
ग्रौर जो जो छोटे ग्रक्षरों में छपा है, वह मेरा बनाया हे । ऐसा सर्वत्र 
समभना चाहिये । 


इति भुमिका समाप्ता ॥ 
६० दयानन्द सरस्वती (काशी) 


नोटं--'बर्णोच्चारण शिक्षा' का यह संस्करण संवत्‌ १६८५ में वेदिक 
यन्त्रालथ, अजमेर में मुद्रित ग्याह्रवीं वार वाले संस्करण . के 
प्राधार पर मुद्रित किया गया है । 
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शो ३म्‌ ब्रह्मात्मने नमः॥ 


अथ वर्णोच्चारणशित्ता 


(प्रश्‍न) -वणं वा श्रक्षर कितको कहते हैं ? 
१--(उत्तर)-श्रक्षरं नक्षरं विद्यादइनोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌ । 
बणं बाहुः पूवंसुत्रे किमर्थमुपदिशयते ॥ 
महाभाष्य, प्र १। पा० १।अ्रा० २॥ 
मनुष्य (भ्रक्षरं नक्षरम्‌) जो सर्वत्र ब्याप्त, जिनका कभी विनाश 
नहीं होता (वर्ण बाहुः पूर्वसूत्रे) अ्रथवा जिनको पूरंसूत्र' में वर्ण 
रौर भ्रक्षर कहते हैं (विद्यात्‌) उनको प्रयत्न से जानें । 
(प्रश्‍न) --किस लिये इनका उपदेश किया जाता ? 
-- (उत्तर)--घर्णज्ञामं वाश्विषयो यत्र च ब्रह्म वत्तते । 
तदर्थं मिष्टबुद्धधर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते ॥ 
सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समास्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतार- 
कवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः सबं वेदपुण्यफलाघाप्तिइच्रास्य 
ज्ञाने भवति ॥ महाभाष्य, ग्र १ पा० १।अ्रा० २॥ 
मनुष्य (यत्र) जिसमें (ब्रह्म च) शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म को 
प्राप्त हों, (वाग्विषयः) भौर वे जो बाणी का विषय. ्रर्थात्‌ (वर्ण 
ज्ञानम्‌) वर्णो का यथार्थ विज्ञान है उसको जान सके, (तदर्थम्‌) 
इस इष्ट बुद्धि अर्थात्‌ वर्णो का यथार्थ ग्रभीष्ट ज्ञान और स्वल्प 


१. श्रष्टाष्ययायी के श्र इ उ ण्‌ प्रादि सूत्रों के व्याख्यान में यह कारिका 
है, व्याकरण की प्रपेक्षा में शिक्षा पूर्वसूत और उसमें भी तमक्षरं० इसकी 
पमपेक्षा में पुर्व “ग्राकाशवायु०' इय सुत्र में वर्ण का व्याख्यान । 
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प्रयतत से महालाभ को प्राप्त होने के लिये अक्षरों का अभ्योस 
उच्चारण की रीति प्रसिद्ध की जाती है। सो यह अक्षरों का भ्रच्छे 
प्रकार कथन वावसमाम्नाय है, अर्थात्‌ ग्रपने शब्दरूपी पुष्प फलों से 

युक्त चन्द्र और ताराग्रों के समान सुशोभित श्राकाश में स्थित 
(राशिः) शब्दों का समुदाय' ब्रह्मराशि जानने योग्य है, श्रौर इसके 
यथार्थज्ञान में संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है । इसमें वर्णो के 
ठीक-ठीक उच्चारण से सुनने में प्रीति और भ्रम की निवृत्ति होती है 

इसलिये यह वर्णोच्चारण विद्या श्रवश्य जाननी चाहिये! 


(अइ) वणा का रूप कैसे प्रकट होता है ! 
३-उत्तर-आकाशुवायुप्रभवः शरीरात्सञुच्चरन्‌ वक्‍त्रयुपेति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभञ्यमानो वणत्वमागच्छति यः स शब्दः ॥१॥ 

श्ाकाश और बायु के संयोग से उतपन्न होने वाला, नाभि के 
नीचे से ऊपर उठता हुग्रा, जो मुख को. प्राप्त होता है, उसको नाद 


कहते हैं। वह्‌ कण्ठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ्ना वर्ण 
भाव को प्राप्त होता है, उसको शब्द कहते हैं । 


४--उत्तर--आत्मा बुद॒ध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


जीवात्मा बुद्धि से ग्रथों की संगति करके कहने की इच्छा से मन. 
को युक्त करता, विद्युत्‌रूप मन जाठरारिन को ताइता, वह वायु को 
प्रेरणा करता और वायु उरःस्थान में विचरता हुग्रा-मन्द स्वर को 
-ङत्पच्न करता है । | 


(प्रश्‍न) --शंब्द का स्वरूप कैसा ह? किस फल को प्राप्त करता 
प्रौर किन पुष्पों से-सेवित है ? 
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.३-(उचर)-तमच्षरं ब्रह्मपरं पवित्रं गुहाशयं सम्यगुशन्ति विप्राः ।. 
स श्रेयसा चाम्युदयेन चेव सम्यकू प्रयुक्गः पुरुष युनक्ति ॥२॥ 


(विप्राः) विद्वान्‌ लोग (तम्‌) उस श्राकाश-वायु प्रतिपादित 
(भ्रक्षरम्‌) नाशरहित (गुहाशयम्‌) - विद्यासुशिक्षासहित बुद्ध में 
स्थित (परम्‌) श्रत्युत्तम (पवित्रम्‌) शुद्ध (ब्रह्म) शब्दराशि की 
(सम्यक्‌) अच्छे प्रकार (उशन्ति) प्राप्ति की कामना करते हैं, 
भर (स एव) वही (सम्यक्‌ प्रयुक्तः) अच्छे प्रकार प्रयोग किया 
हुआ शब्द (ग्रभ्युदयेन) शरीर श्रात्मा मन (च) और स्वसम्बन्धियों 
के लिये इस संसार के सब सुख तथा (श्रेयसा) विद्यादि शुभ गुणों के 
योग (च) और मुक्ति-सुख.से (पुरुषम्‌ ) मनुष्य को (युनक्ति) युक्त 
कर देता है। इसलिये इस वर्णोच्चारण को श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के 


| 


बिज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें । | 


शब्द का लक्षण | 

६--श्रोन्नोपलब्धिबुं द्विनिर्माह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित प्राकाशदेद्यः 
शब्द: ॥ महाभा०, भ्र १। पा० १ | सू० २। आ० २॥ 

यह (अइउण्‌) सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि (श्रोत्रोप« 
लब्धिः) जिसका कान इन्द्रिय से ज्ञान (बुद्धिनिग्राह्मः) औौर बुद्धि से 
निरन्तर ग्रहण, (प्रयोगेणाभिज्वलित:) जो उच्चारण से प्रकाशित 
होता तथा (श्राकाशदेशः) जिसके निवास का स्थान-ग्राकाश' हैः 
(शब्दः) वह शब्द कहाता है । 

(प्रश्‍न) --वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ? 
७-(उत्तर)-त्रिषष्टि: ॥३॥ | 
_ तिरसठ हैँ । झौर वे प्रकारादि वणों में विभक्त है। जैसे-. 
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हस्वदीर्ष| प्लुत 


आग्र३ 
|ई।|इ३ 


अकारादि स्वरों का स्वरूप ' 
कवग क खगधङ। 
चवग-चछजभञअ। 
ट्वग-टठडढण। 
तवर्ग-तथदधघन। 
पवगं-पफबव भम। 


श्र 

ड्‌ 

उ |ॐ| 3२ प्रन्तस्थ--य रल व। 

ऋ | तरह १६२९ ऊष्म--श षस ह। 

लु लू ३ अयोगवाहरूप 

० |ए|ए३ विसर्जनीय ९४ ह्रस्व 

४ जिह्वामूलीय < दीघ 

° | ऐ | ऐ ३| „ उपध्मानीय श्रनुनासिक चिह्न 

० | ओ|प्रो ३ अनुस्वार ळ और यह अक्षर 

० | ग्रौ|श्रौ ३ इनको चार यम भी कहते हैं 


र _ 


| [ft 322 70757 क पती 
उक्त वर्णों में म्रवग के वण प्रकार ग्रादि स्वर और कवग ग्रादि 


वर्गों के वर्ण व्यञ्जन कहाते हैं । स्वर वर्ण शब्दों में शुद्धस्वरूप से भी 
रहते और व्यञ्जनों के साथ में मात्रारूप से भी श्राते हैं। मात्रारूप 
स्वरों में जब व्यञ्जन मिलाये जाते हैं, तब प्रत्येक व्यञ्जन बारह 
प्रकार से कहा जाता है। उसका स्वरूप और संयोगचक्र (जिससे 
कि व्यञ्जन का परस्पर सम्बन्ध विदित होता है) आगे लिखते हैं-- 


क | क्‌ | क्‌ | क्‌ 
गअ|अआ|इ|ई 
rlrr|f|T 
क 


बारह अक्षरा का स्वरूप 


ष्ठ a 


का | कि| को | कु |क्‌ | के |के | को'| कौ | कं |क 
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Ree घय य्‌ भ्र-क्य |ज्‌ तू अ-ज्ञ |क्‌ ऋक-कु | क्‌ द्‌ प्रकव 


जैसे यह्‌ ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दिखलाया 
है, वैसे ही खकारादि वर्णों का स्वरों के साथ मेल मरौर स्वरूप का 
विज्ञान बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने वालों को लिख लिखा कर छीक-ठीक 
करना चाहिये । 
स्वरों का लक्षण 
द-श्वयं राजन्तं इति स्वराः ॥ महाभाष्ये, भ्र, १ पा० २॥ 
सू० २६। आ० १॥ | 
जिन के उच्चारण में दूसरे वर्णो के संहाय की भ्रपेक्षा न हो, वे 
स्वर कहाते हैं ! : 
स्वरं को संज्ञा 
€-ऊकालोऽज्भरस्वदीर्घ्लुतः ॥ अ० १। पा० २।सू० २७॥ 
स्वरों को ह्वस्व दोघं और प्लुत भेद से तीन संज्ञा हैं। इनके 
उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में श्रङ्गुष्ठ के मूलं 
की नाड़ी की गति एक वार होती है उतने समय में ह्वस्व, उससे 
दूने काल में दीर्घ, श्रौर उसके तिगुने काल में प्लुत का उच्चारण 
करना चाहिये | और स्वरों के उदात्तादि भी गुण हैं-- 
. १०--उच्चेरुदात्त:॥ ग्र १॥२॥२९ ।। 
ऊध्वंध्बनि से उदात्त । भ्रोर-- 
११--नीचरतुदात्त: ॥ श्र० १।२।३०॥ 
नीचे स्वर से ग्रनुदात्त बोला जाता है । 
१२-सस्राहारः स्वरितः।। श्र» ९॥२।६१ ॥ 
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उदात्तम्रौर भ्रनुदात्त स्वरों को मिलाकर बोलना स्वरित कहाता है । 


१३--ह्वस्वं लघु ॥ श्र० १।४।१० ॥। 

स्व स्वर की लघु संज्ञा श्रौ र 

१४- संयोगे गुरु॥ ग्र १।४।११॥ 
` जो दो वा अधिक व्यञ्जनो का संयोग परे हो तो पूर्व हुस्व प्रच्‌ 
'क्की गुह संज्ञा होती है। जैसे (विप्रः) यहां वकार में इकार की गुरु ६ 
संज्ञा है, क्योंकि इसके परे पकार ग्रौर रेफ का संयोग है । “जी 

१५-दीघें च ॥ भ्र० १।४। १२ ।। 

झौर दीघं को भी गुरु संज्ञा है! 

१६--हलो$नन्तरा: संयोग: ॥॥ अ० १।१।१७॥। 

श्रनन्तर अर्थात्‌ श्रचों का जो व्यवधान उससे रहित हलों की 
संयोग संज्ञा है । | 


जी! व्यञ्जन का लक्षण 

१७--प्रन्वग्भवति व्यञ्जनसिति॥ म० भा०, ग्र १।पा० २। | 
सू० २६ । ग्रा० १॥ प 

जिनका उच्चारण विना स्वर के नहीं हो सकता, वे व्यञ्जन 
कहाते ह । र 

उच्चारण करने वालो के गुण 

१८- माधुयर्यंमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वर: । 

धर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणा: ॥ 

(माधुरयेम्‌) वणो के उच्चारण में मधुरता, (श्रक्षरव्यक्तिः) 
भिन्न-भिन्न श्रक्षर, (पदच्छेदः) . पृथक्‌ पृथक्‌ पद, (तु) और 
(सुस्वरः) सुन्दर ध्वनि (धैयंम्‌) घीरता, (च) और (लयः 
समर्थम्‌) विराम तथा सार्थकता, श्रौर जैसा ह्वस्व दीर्घं प्लुत उदात्त 
घनुदात्त स्वरित स्वर स्प्रशं ग्रादि ग्राभ्यन्तर थ्रोर विवारादि: ब्राह्म 
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भयत्न से श्रपने-श्रपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना, तथा 
सत्यभाषणादि भी वर्णो के उच्चारण करने वालों के गुण हैं । 
स्तरों के उच्चारण में दोप 
१९ - ग्रस्तं ति रस्तम विलम्बितं निहुंतमम्बूकुतं घ्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सन्दष्टमेणीकृतमद्धंकं द्रुतं विकोणमेताः स्वरदोषाभावनाः ॥ 
महाभाष्य, अ० १ पा० १ अ्रा० १॥ 
(ग्रस्तम्‌) जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़कर बोलना, 
(निरम्तम्‌) जैसे किसी वस्तु को मुख से ग्रहण करके फेंक देना, 
(विलम्बितम्‌) जिसका उच्चारण शथक्‌-पृथक्‌ करना चाहिये 
उसको वर्णान्तर में मिला के बोलना, ( निहतम्‌) ज॑से किसी को: 
धक्का देना, (श्रम्वूकृतम्‌) जंसे मुख में जल भर के बोलना, 
(ध्मातम्‌) जैसे रुई को घुनना वा लोहार की भाठी के समान 
उच्चारण करना, (विकम्पितम्‌) जैसे कम्प करके बोलना, (सन्द- 
ष्टमू) जैसे किमी वस्तु को दांतों से काटते हुए बोलना, (एणीकृतम्‌) 
जैसे हरिण कूद के चलते हैं वैसे ऊपर नीचे ध्वनि से बोलना, 
(श्रद्ध कम्‌ ) जितने समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिये 
उसके आधे समय में बोलना, ( द्रूतम्‌) त्वरा से बोलना, (विकी- 
ण॑म्‌ ) जेसे कोई वस्तु बिखर जाय जेसा उच्चारण करता, ये सब दोष 


'स्वरों के उच्चारण करनेहारों के हैं । 


२०- भ्रतोःन्ये ब्यञ्जनदोषाः । । शश षष इति मा सूत्‌ । 
पलाशः पलाष इति मा मुत्‌ । {मञ्चको मञ्जक इति मा सुत्‌ 
महाभाष्य, ग्र १। पा० १॥ प्रा १॥ 
व्यञ्जनों के उच्चारण में भी दोषों को छोड़कर बोलना 
चाहिए। जेसे--(शर:) इन तालव्य शकारों के उच्चारण में (षष 
इति मा भूत) मृद्धेन्य षकारों का उच्चारण करना, (पलारा: 
पलाष:) यहां भी पूर्ववत्‌ जानना । (मञ्चकः) कोई इस च के 
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स्थान में (मञ्जकः) ज का उच्चारण करे, इत्यादि व्यञ्जनों के 
उच्चारण करनेहारों के दोष कहाते हैं । इसलिये जिस जिस अक्षर 
का जो जो स्थान प्रयत्न और उच्चारण का क्रम है, वैसा ही उस 
उस का उचारण करना योग्य है । - 
! ` ` (प्रन) इस ग्रन्थ में कितने प्रकरण हैं ? ne 
२१-(उत्तर)-स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एपो द्विधाऽनिलः स्थानम्‌ 
` पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एपोऽथ नाभितंलात्‌ ॥४॥ 
` स्थान, करण, श्राभ्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थान में वायु 
का. ताडन, वृत्तिकार, प्रक्रम और नाभि.के भ्रधो भाग से वायु का 
उत्थान, ये आठ.(८) प्रकरण आ इस ग्रन्थ में हैं । 


अथ प्रथमं प्रकरणम्‌ 
* २२-अकुहविसजेनीयाः कण्ठ्याः ॥५॥ | 
छ आ श्र, कु अर्थात्‌ क, ख, ग, ध, ड, ह और : विसर्जनीय; 


इन. .वर्णों का कण्ठ स्थान है। भ्र्थात्‌ जो जिह्वा का मूल कण्ठ क] . 


ध्ग्रभाग काकल्क के नीचे देश है, उस कण्ठ स्थान से इनका शुद्ध 
उच्चारण होता है। के 
२३-हविसर्जनीयावुरस्यावेकेषाम्‌ ॥६॥ 

.कई एक ग्राचायों का ऐसा मत है कि हकार श्रौर : विसर्ज- 
नीय.का उच्चारण उरः स्थान अर्थात्‌ कण्ठ के नीचे और स्तनों के 
ऊपरःस्थान से करना चाहिए । : 

. २४-निह्वामूलीयो जिह्वयः ॥७॥ 
-५ और वे ऐसा भी मानते हैं कि जिसलिये जीभ के मूल से & इस 
जिह्वामूलीय का उच्चारण होता है, इसलिए यह जिह्वामुलीय 


कहातताहै।. -'  : 
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४ - २५-कवगं ऋवणःच अहृयः ॥5॥ 
तथा उन का यह भी मत है कि जिस कारण कवे भौर ऋवण 
प्र्थात्‌ ह्रस्व दीघं और प्लुत का जिह्वामुत्र भी स्थान है, इससे 
इनको जिह्वा की जड़ में से भी बोलना श्रशुद्ध नहीं । 


२६-सर्व मुखस्थानमब॒ण मित्येके ॥8॥ 


जिसलिये श्रवर्ण का उच्चारण सब मुख में करना शुद्ध है, इस 
लिये कोई श्राचार्य ग्रवणे को सर्वेमुखस्थान वाला कहते हैं । 


२७-कणठचान्‌ आस्यमात्रानित्येके ॥१०॥ 
तथा कई एक आचार्यों का मत ऐसा भी है कि जिन न णा 
की कण्ठ स्थान है, उन. सब का उच्चारण मुखमात्र में होना भी, 
घ्रशुद्ध नहीं । 


२८-इचुयशास्तालव्याः ॥ १ १॥ 
जो इ, ई, इ३, चु भ्रर्थात्‌ च, छ, ज, म, भ, य सोह यू है, 
स्थान भ्रर्थात्‌ दान्तों के क से उच्चारण 
नाहिए जसे च के उच्चारण में जिस स्थान में जैसी जीभ की क्रिया 
करनी पडंती है, वैसे शकार का उच्चारण करना योग्य है । 
£् ° 
“-ऋटरपा मूडून्या' ॥१२॥ 
ठ्य व क्र, ट,ठ,ड,ढ,ण, र ग्रौरष का उच्चारण मूडी 
स्थान अर्थात्‌ तालु के ऊपर से करना चाहिए हे जैसी क्रिया ट के 
उचारण में को जाती है, वैंसी ही.ष के उच्चारण में करनी उचित है) 
०-रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ ॥१६॥ 
+ कई एक श्राचार्यों का मत ऐसा है कि र का उच्चारण दान्त 
के मूल से भी करना योग्य है । 


३१-दन्तमूलस्तु तवः ॥१४॥ , 
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के हीर्केई ऐकी ग्रींचीर्यी के मत में तग अथ [ त. थ, द, घ, 
प्रौर न का उच्चारण दन्तमूल स्थान से भी करना अच्छा है । 
३ २-लतुलसा दन्त्याः ।।१६॥ 
लू, लू ३, तुश्रर्थात्‌ त, थ, द, ध, न, ल और स इन वर्णों का 
इन्तस्थान अर्थात्‌ दान्तों में जिह्वा लगा के उच्चारण करना है । 
.३३-वकारो दन्त्यं,"ठ्यः ।|१६॥ 
व का उच्चारण दांत और ग्रोष्ठ से होना चाहिये । 
३४-सृक्किणीस्थानमेके ॥ १७॥ 
कई एक श्राचायों के मत में वकार को सृक्किणी स्थान से 


~ 


बोलना चाहिये । जो दांत और गोष्ठ के बीच में स्थान है, उसे 
सृक्किणो कहते हैं । 

३४~-उपूपध्मानीया ओष्ठ्याः ।।१८॥ 

. 3) ऊ, 33, प, फ, ब, भ, म म और ४ इस उपध्मानीय को श्रोष्ठ 
स्थान से उच्चारण करना शुद्ध है। 

२३६-अनुस्वारयमा नासिक्याः ॥१६॥ 

ळ को छोड़ के [< ७] ° और " ग्रनुस्वार को नासिका से बोलना. 
युद्ध है। [ 
` २७-कणञ्जनासिक्यमनुस्वारमेके ॥२०॥ 
कंठ और नासिका स्थान वाले डकार को कोई ग्राचाय्यं भ्रनुः 
वार के समान केवल नासिकास्थानी. कहते हुँ । 


३८-यमाश्च नासिक्यजिह्वामूलीया एकेषाम्‌ ॥२ १॥ 
कई एक ग्राचार्य्यों के मत से यम वर्ण ्रर्थात्‌ © ये म्री 
तासिका श्रौर जिह्वामूल स्थान वाले हैं । fF 


२६-एदैतो कणञ्चतास्यौ ॥२२॥ 
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ए ऐ कंठ और तालु से बोलने योग्य हैं । 
४०-ओदौतौं कणव्यौष्ठ्यौ ॥२३॥ 
श्रो श्रौ को कठ श्रौर ग्रोष्ठ से बोलना शुद्ध है । 
४१-उजणनमाः स्तस्थाननासिकारथानाः ।।२४॥ 
ङक्रारादि पांच वर्णों को स्व स्व स्थान ग्रौर नासिका स्थान से 
बोलना चाहिये , _ 
४२-दवे दवे वणे सन्ध्यक्षराणामारम्भके भवत इति ॥२५॥ 
सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ जो (ए, ऐ, ओ, श्रौ) हैं, इन में दो दो वणं 
मिले होते हैं । जैसे (अर, श्रा, से इ, ई) मिल के ए, (श्र, श्रा, से ए, ऐ ) 
मिल के ऐ, (भ्र, श्रा, से उ, ऊ) मिल के रो, (ग्र, ग्रा, से ओ, म्रौ) 
मिल के श्रौ हो जाते हैं। जेसे एक्ार के आदि में ग्रकार का कठ 
और ग्न्त में इकार का तालु स्थान है, इसी प्रकार ग्रोकार में प्रथम 
कण्ठ और दूसरा श्रोष्ठ स्थान है। 
४३-सरेफ ऋवर्णः ॥२६॥ 
जो रेफ के सहित ऋवर्ण है, उसको मूर्द्धा स्थान में बोलना चाहिए । 
॥ इति प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ 


® 
शट ति ० र 
अथ द्वितीयं प्रकरणम्‌ - ` 
आब स्थानों के कहने के पश्चात्‌ दूसरे प्रकरण का आरम्भ करते 
हैं। इस में जैसी जेसी क्रिया से जिस जिस वर्ण का उच्चारण करना 
होता है, उस उस का वर्णन है। परन्तु यहां इतना श्रवस्य र समभना 
है कि सब वर्णो के उच्चारण में जिह्वा मुख्य साघन है, क्योंकि उसके .. 


विना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता'। ' 
! Q 


४४-जिहृयतालव्यमूद्धन्यदनत्यानां जिह्वा करणम्‌ ॥१॥ | 
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जिनका जिह्वामूल, तालु, मूर्द्धा श्रौर दन्त स्थान है, उनके. 


उच्चारण में जिह्वा मुख्य साधन है। क्योंकि जिस जिस वर्णका जो जो 
स्थान कहा है, उस उस में जिह्वा लगाने ही से उनका ज्यों का त्यों 
उच्चारण होता है। 
यह्‌ सामान्य सूत्र है, इस का विशेष विधान आगे कहते हैं-- 

४५-जिह्वामूलेन जिह्वथानां तद्य पामभ्यासम्‌ ॥२।। 

जिन वर्णो का जिह्वामूल अभ्यास अर्थात्‌ उच्चारण स्थान है, 
उन जिह्वामूलीय वर्णो का जिह्वामूल से स्पशं करके उच्चारण 
करना चाहिये? । 

४६-जिह्नोपाग्रेण मूद्धन्यानाम्‌ ॥३॥ 

जिन वणों का मूर्धा स्थान कहा है, उनका उच्चारण जिह्वा के 
ऊपरले ग्रग्रभाग से मूर्द्धा को स्पर्श करके करना चाहिये । 

४७-जिह्वाग्राथः करणं वा ॥४॥ 

इनके उच्जारण में दूसरा पक्ष यह भी है कि जिह्वाग्र के भ्रधो- 
भाग से मूर्द्धा को स्पशं करके उच्चारण करना योग्य है । 

४८-जिह्वाग्रेण दन्त्यानाम्‌ ॥५॥ 

जिन वर्णो का दन्त स्थान कहा है, उन का उच्चारण जिह्वा 
के प्रग्रभाग से दांतों को स्पर्श करके ही करना चाहिये । 

४६-इत्येतदन्तःकरणम्‌ ॥६॥ 

इस प्रकार से मुख के भीतर स्थानों में चर्णो की उच्चारण 


क्रिया जाननी चाहिये । 
॥ इति द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


१. इसका ग्रर्थ यह भी हो सकता है कि जिह्वामुलीय वर्णो का जिह्ना- 
दा उच्चारण साधन उनके लिये है, जिनको उस प्रकार बोलने का प्रभ्यास् 
ग्‌ ; 
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® > 
अथ तृताय प्रकरणम्‌ 

अव स्थान और करण के कहने के पश्चात्‌ तीसरे प्रकरण का 
प्रारम्भ किया जाता है । इसमें ग्राभ्यन्तर प्रयत्नों का वर्णन किया है-- 

५०-प्रयत्नोऽपि द्विब्िधः ॥१॥ 

प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं । 

५१-आभ्यन्तरो बाह्यरच ॥२॥ 

भ्राभ्यन्तर ग्रौर वाह्य । 

५२-आभ्यन्तरस्तावत्‌ ॥३॥ 

इन दोनों में से प्रथम श्राभ्यन्तर प्रयत्नों को कहते हैं । 

५३--्पृष्टकरणाः स्पर्शाः ।।४॥ 

ककार से लेके मकार पर्य्यन्त पच्चीस (२५) वर्णो का स्पृष्ट 
प्रयत्न है, श्रर्थात्‌ जिह्वा से स्व स्व स्थानों में स्पश करके इन वर्णों 
का उच्चारण करना शुद्ध है । 

५४-ईषत्सपृष्टकरणाः अन्तस्थाः ॥५॥ 

थोड़े स्पर्श करके श्रन्तस्थ भ्रर्थात्‌ य, र, ल, व का उच्चारण 
करना चाहिये । 

५५-इष द्वेवृतकरणा ऊष्माणः ॥३॥ 

जिसलिये ऊष्म ग्रर्थात्‌ श, ष; स, ह का अपने अपने स्थान में 
जिह्वा का किञ्चित्‌ स्पर्श करके शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिये 
इनका ईषद्िवृत प्रयत्न है। | 

५६-विवृतकरणा वा ॥»॥ 

प्रौर इसमें दूसरा पक्ष यह भी है कि स्व स्व स्थान को जीभ 
से स्पशं के विना भी: इनका उच्चारण करना शुद्ध है । इसलिये 
श, ष, स, ह का विवृत प्रयत्न भी है। 
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१७-विचृतकरणाः स्वराः ॥=॥ 
जिसलिये उक्त स्थानों से जीभ को अलग रख के स्वरों का 


उच्चारण करना योग्य है, इसलिये इनका विवृत प्रयत्न है । 


५८-संवुतरत्वकारः ॥६॥ 
अकार का संवृत प्रयत्न है, क्योंकि इसका उच्चारण कण्ठ को 
संक्रोच करके होता है। परन्तु इसका [व्याकरण सम्बन्धी ]कार्यं करने 
के समय विवृत प्रयत्न ही होता है । 
५६-इत्येपोऽन्तः प्रयत्नः ॥॥१०॥ 
यह आभ्यन्तर प्रयत्नों का प्रकरण पूरा हुआ । 
॥ इति तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


& रणम 
अथ चतुर्थ प्रकरणम्‌ 

६०-अथ बाह्याः प्रयत्नाः ॥१॥ 

अब इसके ग्रागे चौथे प्रकरण में वर्णों के वाह्य प्रयत्नों का 
वर्णन करते हैं । 

६१-वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शपसविसर्जनीयजिह्वामृली- 
योपध्मानीया यमौ च प्रथमद्वितीयौ विएृतकणठाः श्वासा- 
ऽसुप्रदानाश्चाऽघोषाः ॥२॥ 

यहां वर्ग शब्द से (कु, च्‌, टु, तु, पु) इन पांचों का ग्रहण है । 
इनके दो दो वर्ण ग्रर्थात्‌ कवे में (क, ख), चवर्ग में (च छ), टवगं 
में (ट, ठ), तवर्ग में (त, थ), प :गं में (प, फ), ऊष्मों में (श, ष 
स), ्रोर ( : ) विसर्जनीय (४) जिह्वामूलीय (४) उपध्मानीय 
(७ €) ये दो यम .इन भ्रठारह (१८) वर्णो का (विवृतकंठ) 
अर्थात्‌ कंठ को फेला (इवासानुप्रदान) उच्चारण के पश्चात्‌ श्‍वास 
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. की युक्त कर और (श्रघोष) सूक्ष्म ध्वनि की योजनारूप क्रिया करके 
इनका उच्चारण करना चाहिये । 

६२-एके अल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः ॥३॥ 

पांच वर्गो के प्रथम तृतीय और पंचम अर्थात्‌ (क, ग, ङ च, ज॑ 
अ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व) यम प्रथम तृतीय 
्र्थात्‌ (` ) इतने सब श्रल्पप्राण श्र्थात्‌ ये थोड़ भौर (ख, घ, 


छ, भ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, श, ष, स, ह) (:) (6) (°) 


(६, ढ) और ग्रकारादि स्वर ये सब महाप्राण. श्रर्थात्‌ भ्रधिक 
बल से बोले जाते हैं । टं 260 


६३-वर्गाणां दृतीयचतुर्था अन्तस्था हकारानुस्वारों यमी च. 
तृतीयचतुर्थौ नासिक्याश्र संवृतकंठा नादानुप्रदाना घोषवन्ति 


पांचों वर्गों के तीसरे और चौथे वणं भ्रर्थात्‌ (ग, घ, ज, म, 
ड, ढ, द, घ, ब, भ) प्रत्तस्थ अर्थात्‌ (य, र, ल, व) ह, (` ) 
्रनुस्वार भ्रौर तीसरे चोथे यम घर्थात्‌ ( ` ङ ) तथा सानुनासिक 
भ्रकारादि स्वर इनका संवृतकंठ प्रयत्न अर्थात्‌ कंठ का. संकोच 
(नादानुप्रदाताः) इनके उच्चारण में श्रव्यक्त ध्वनि और 
(घोषत्रन्तः) इनका उच्चारण गम्भीर शब्द से करना चाहिये । 

६४--यथा तृतीयास्तथा पञ्चमाः ।।५॥ 

वर्गो के तृतीय वर्णो के समान पञ्चम वर्ण अर्थात्‌ (ङ, अ, ण, 
न, म) के (संवृतकंठ) (नादानुप्रदान) झौर (घोष) प्रयत्न 
समभने चाहियें । 
_ ६५--आजुनासिक्यमेषासधिको गुण: ॥६॥ 

पूर्वोक्त ङ, अ, ण; न, म को मुख से बोले पश्चात्‌ नासिका से 
बोलना ही इन का आनुनतासिक्ध गुण अधिक है । 

६६--शाद्यः ऊष्माणः ॥७॥ 
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शादि भ्रर्थात्‌ (श, ष, स, ह) की ऊष्म संज्ञा श्रीर कै 
(महाप्राण) प्रयत्न से बोले जाते हैं । 


६७--सस्थानेन द्वितीयाः ॥८॥ 
जो पाँच वर्गों के दूसरे वर्ण श्र्थात्‌ (ख, छ, ट, थ, फ) हैं, वे 
सकार के समान महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहिये । 
. ६८- हकारेण चतुर्थाः ॥६॥ 
वर्गो के चतुर्थ श्रर्थात्‌ (घ, क, ड, घ, म) इन पांच वर्णो का 
हकार के समान महाप्राण प्र यत्न होता है । 
॥ इति चतुर्थं प्रकरणम्‌ ॥ 


§ 
अथ पञ्चम प्रकरणम 
६ ह | स्पर्शयमवर्णकरो वायुरय:पिण्डवत्‌ स्थानम- 
भिपीडयति । अन्तस्थवण॑क्रो वायुर्दारुपिएडवदृष्मस्वरवर्णंकरो 
बायूरूणापिएडवद्‌, उक्ताः स्थानकारणग्रयत्नाः ॥१॥ 

_ सब मनुष्यों को उचित है कि जो : (स्पर्श) ककार से लेके 
पयन्त पच्चीस (२५) वर्ण और चार यम हैं, न को प्रकट करने 
वाले वायु को लोहे के गोले के समान स्थान में लगा के, अन्तस्थ वर्णो 
के बोलने में वायु को काष्ठ के गोले के समान स्थान में लगा के, और 
शादि तथा बाईस (२२)स्वरों के उच्चारण में वायु को ऊनके गोले के 
समान स्थान में लगा के बोला करें। इस प्रकार जो स्थान करण 


और प्रयत्न कह चुके हैं, उनका ज्ञान अ्रवश्य करें । 
॥ इति पञ्चमं प्रकरणम्‌ ॥ 


CT 
® | 
: शु 
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अथ १७ प्रकरणम्‌ 

७०-अ्रवर्णो हस्वदीर्षप्लुतत्वाच्च त्रेस्वय्योपनयेन 
चानुनासिक्यभेदाच्च संझ्यातोऽष्टादशात्मकः, एवमिवर्णादयः । 

रब अ्रकारादि वर्णो के भेद दिखाते हैँ-श्रकार के उदात्ता, 
प्रनुदात्त श्रौर स्वरित भेद हें । श्रौर जब इन एक एक के साथ हस्व 
उदात्त, हस्व अनुदात्त, हस्व स्वरित श्रौर इसी प्रकार दीघं और 
प्लुत के साथ लगाते हैं, तब श्रकार के नव भेद हो जाते हैं । 
श्रौर जब ये सानुनासिक्य भेदयुकत होते हैं, तब इन नव त के 
ग्रठारह श्रठारह भेद होते हैं। इसी प्रकार इकार आदि स्वर में 
प्रत्येक के अठारह भेद समझने चाहियें । परन्तु - 

लुबशेस्य दीर्घा न सन्ति ।'२॥ 

जिसलिये लुकार के दीघं भेद नहीं होते, 

७२-तं द्वादशमभेदेमाचचते ॥ ३ ॥ 

इसलिये ळकार को बारह (१२) भेद से युक्त कहते हैं । 

७३-यदव्छाशब्दे अशिक्तजाहुकरणे वा यदा दीर्घाः 
स्युस्तदाऽष्टादशभेदं भरवते क्लूपक हात ॥ ४ ॥ 

जिन लोगों के मत में यदुच्छा शब्द होते हैं, ्रथवा जत्र उनका 
श्रदक्तिज के श्रनुकरण में प्रयोग करते हैं, तब लृकार को दीघे मान 
के उस के भी अठारह ( १८ ) भेद कहते हैं, क्छूपक के इस प्रयोग 


में होते हैं । 
हक पकडल इस्वा न सन्ति तान्यपि द्वादश- 
प्रभेदानि || ५ ॥ 


जिसलिये सन्ध्यक्षर प्र्थात्‌ (ए, ऐ, ग्रो, झो) इनके छस्व 
नहीं होते, इसलिये इतके भी बारह बारह. भेद होते हैं । 
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७५--अन्तर्‍था द्वप्रभेदा रेफवजिताः सानुनासिका 
निरनुनासिकाश्च ॥ ६ ॥ 
और ( र ) को छोड़कर श्रन्तस्थ र्थात्‌ ( य, ल, व ) थे 
तीन सानुनासिक यें, लें, वँ श्रौर निरनुनासिक य, ल, व भेद से दो 
प्रकार के होते हैं । 
७६--रेफोष्मणा सवर्णा न सन्त ७ ॥ 
जिसलिये ( र ) श्रौर ऊष्म अर्थात्‌ (श, ष, स, ह) का कोई 
सवर्णी नहीं होता, इसलिए इनके परे किसी वर्ण के स्थान में इनका 
सवर्णी श्रादेश नहीं होता । 
७७--बर्ग्यों वग्येश सवर्शः ॥८॥ 
परन्तु कु, चु, टु, तु, पु इन पांच वर्ग श्र य, ल, व इन तीनों 
की परस्पर सवण संज्ञा मानी जाती है। जैसे ककार का सवर्णी 
खकार समझा जाता है, वैसे सर्वत्र समझना चाहिये । ' 
॥ इति षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ 
; ® ह 
ग्रथ सप्तम प्रकरणम्‌ 
` ५७८अ्दत्येष क्रमों वणानाम्‌ ॥१॥ ' " ` | 
यह पूर्व' अकारादि वर्णो का क्रम कह के-- 
कप ., De Se: कीं > ड 
७६-तत्रैते कोशिंकोयोः श्लोकाः ॥२॥ | 
षष्ठ प्रकरण के -विषय में कौशिक ऋषि के शलोक हैं, उनमें से 


झागे कुछ विशेष विषयक इलोक लिखते हैं-- 
__ , ८०-सर्वान्तेड्योगवाहल्वादिसिगोदिरिहाउप्टकः | 
` अकार उच्चारशाधों व्यञ्जनेष्वनुबध्यते.॥३॥... ` ` 
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विना संयोग के प्राप्त होने से यहां सब वर्णमाला के ग्रन्त में विसर्ग 
श्रादि अष्टक (विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, ग्रनुस्वार, चार 
यम) गिना जाता है, और अलग इसकी प्राप्ति होती है, इससे विस- 
गादि श्रष्टक श्रयोगवाह कहाता ग्रौर वर्णमाला के वर्णो से अलग गिना 
जाता है । वर्णमाला के व्यञ्जनों में एक श्रकार ग्रनुबन्ध किया है, वह 
उच्चारणमात्र के लिये है कि जिससे व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण हो । 


=१-~ क पयोः कपकारो च तद्वगीयाश्रयत्वतःः। =. 
पलिक्कनी चर्तु समरज ०; 
नासिक्येनोक्तं कादीनां त इमेऽयमाः। 5; >= « 


तेपाञुकारः संस्थानवर्गीयलक्षकः ॥ 
% जिह्वामूलीय और ४ उपध्मानीय के साथ में जो ककार, और 
पकार हैं, वे तद्वर्गीयाश्रयत्व से हैं अर्थात्‌ उनका कवग श्रौर पवर्ग के 


“परे विघान है, इससे उनके साथ में ककार और पकार.हैं । पलिक्कनी 


आदि प्रयोगों में जो (क्‌ ख्‌ गू घ्‌) इत्याकारक अश नासिका- 
हाली (न्‌ न्‌ म्‌ न्‌) वर्णो से अप्रकटित अर्थात्‌ गृहीत नहीं होता 
₹ वह अ्रयम भ्रर्थात्‌ यम नहीं और ककारादि वर्णो का जो उकार 
आता है वह संस्थानवर्गीय वर्ण ग्रर्थात्‌ उन वर्गों के सजातीय वर्णों 
का लक्षक है, जैसे (कु, चु, टु, तु, पु) इनमें प्रत्येक वर्ण के उकार के 
संयोग से वर्ग भात्र का बोघ होता है। 

| ॥ इति सप्तमं प्रकरणम्‌ ॥ 


[4] 
अथाष्ट्रमं प्रकरणम्‌ 


८२-उच्ताः थानकरणम्रयत्नाः ॥१॥ 
अब सब व्रणो में स्थान, करण झर प्रयत्तों को कह चुके । 
अगले प्रकरण 'में'रुषान सदि" के! लक्षण: नाहुते हैं १५०२४० Colegio. 
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८३-यत्रस्था वर्णां उपलभ्यन्ते तत्स 
स्थान उसको कहते हैं कि जहां से प्रसिद्ध हो 
८४-येन निवृ त्यते तत्करणम्‌ ॥३। 
स्थानों में जीभ ओर प्राण के जिस संथोर 
करना होता है, उसको करण कहते हैं । 
८५-ग्रयतनं प्रयत्नः ॥४॥। 
जो वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथ “१ 
हैं, वह प्रयत्न कहाता है । 
८६-नाभिग्रदेशात्ययत्नग्रेरितः प्राणो नामे वायुरूध्वेभा 
क्रामन्नुर॒आदीनां स्थानानामन्यतमस्मिन स्थाने प्रयत्नेन 


विचायते ॥५॥ 
' जो ऊपर को इवास निकलता है, उसको प्राण कहते हैं। जो, » 
ग्रात्मा के उच्चारण की इच्छा से विचारपूर्वक नामि देश से प्रेरणा 
किया प्राणवायु ऊपर॑ को उठता हुम्रा कण्ठ ग्रादि स्थानों में से किसी== 
स्थान में उत्तम-यत्न के साथ विचारा जाता है। अर्थात्‌ अकारादि, 
वर्णो के पृथक्‌-पृश्रक्‌ उच्चारण में वायु के संयोग से विचार पूर्वक >. ; 
पथा योग्य क्रिया करनी चाहिये । $ 
सव मनुष्यों को उचित है कि जिस-जिस प्रकरण में जिस वणं के 

- उच्चारण के जिये जो-जो बात लिखी है, उसको ठीक-ठीक जानकर 

_ , विद्यार्थियों को जना के शब्दाक्षरों के प्रयोग ज्यों के त्यों कर प्रशंसित 
हो सदा आनन्द से युक्त रह और सब विद्याथियों को भी वर्णोच्चारण 


शुद्ध करा कर आनन्द में रकखो । 
॥ इत्यष्टमं प्रकरणम्‌ ॥ 


ऋतुरामाड्कचन्द्रेऽन्दे माचमासे सिते दले । 

चतुर्थी शनिवारेऽयं ग्रन्थ: पुति समागतः ॥ 
इति भरीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीप्रणीतव्यास्यास हिता | 
.. पाणिनीयंहिक्षासूत्रसंग्रहार्विता-्वर्णोच्चारेणहिक्षा सिभाध्सा-॥ 


